सबसे धीमे चलता है गर कुस ऐसी सदर रहे हो तुम लोग कभी सोचा ही नहीं कल हम मर सकते
वरना रात भर सोते या जैसे स्पीड में कोई हिसाब से तो रास्ता तय होगा यहाँ से
दिल्ली तक है दिल्ली की तरफ ही चल रहे हो बस इतना संतोष है हमको भी रास्ता दिल्ली
का ही पकड़े हो 1 दिन रास्ते में चलते जाओगे तो पहुँचोगे चलना चाहिए सदर रहे हो
वरना वृंदावन में बस घर गृहस्ती को कोई मतलब नहीं इस समय बैठे हैं किसी का भी पका
पकाया खाना मिल गया खालिया क्या काम है इनका इनके मन को क्यों 1 सेकंड को भी भगवान
से अलग होने की परमिशन दी जाती कीर्तन में भी गड़बड़ करें कीर्तन के बाहर आये जा रही
है वो जा रहा अरे सुनो जी राम जी क्या करते हो दिन भर ये 2 पैसे की खोपड़ी उससे कर
के जो शब्द निकलेंगे तो करे अब कोई कैसे करते है जिनको बिल्कुल पता है किसी भी दिन
भी मर सकते हैं ऐसी लेक्चर दे रहे हो इसके लिए तुम हो वृंदावन अरे भई कीरतन नहीं
हो रहा है तो साधना तुम करो बैठ जा में आँसू बहाओ बस तीरतनहो तभी साधना है वरना
साधना ने
